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बिना किसी के प्रति द्ेष के, और सबके प्रति सदृभाव के साथ, 
ईइबर ने सत्य जैसा हमें विखाया है उसी सत्य पर वृढ़ रहकर, हम 
प्रथत्य करें कि जिस काम में हम लगे हैं वह पूरा हो, देश के घाव भरें, 
युद्ध का अभिन्ञाप जिसने झेला उसकी, उसकी विधवा स्त्री की और 
अनाय बज्चे की रक्षा हो, और वे सब कार्य सम्पन्न हों जिनसे हमारे 
अपने बीच में, एवं हमारे और अन्य राष्ट्रों के बीच में, व्यायोच्तित और 
स्थायों ज्ञान्ति स्थापित हो ।!' 
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दास-भुक्ति को घोषणा 
जिस पर राष्ट्रपति लिकन ने १ जनवरी १८६३ को हस्ता- 
क्षर किये थे। इस घोषणा के अनुसार उस समय अमेरिकी संघ- 
दासन के प्रति विद्योह-रत सभी राज्यों के सभी दास तत्काल 
और सदा के लिए' मुक्त कर डिये गये । वास्तविक मुक्ति तो उन्हें 
तभी मिली जब संध-सेनाओं ने दक्षिणी राज्यों पर विजय पायी । 





एब्राहइम लिकन 
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